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प्रकाशकीय 


हमारे देश को आजाद हुए झाठ साल हो चुके हैं। इन सालों में हमारे यहां क्या- | 
हो रहा है, देश के सामने क्या-क्या मुसीबतें थीं और हैं, उनमें से EAM tasas sss | 
हैं, देश इन आठ सालों में कितना झागे बढ़ा ë --इन तया ऐसी ही इसरी बातों के बारे में बहुत कम लोगों को सही जानकारी है। 
यह नई पुस्तक-माला हमने इसलिए शुरू की है कि झाजादी के इन वष में देश में सरकार, कांग्रेस तथा AA- 
जनिक संस्थाओं द्वारा जो काम हुआ है, या जो हो रहा है, उसको पुरी और सही जानकारी देशवासियों को हो जाय। इसमें शक 
नहीं कि इन बरसों में काफी काम हुआ है रौर यही रफ्तार रही तो ग्रागे झौर भी तेजी से उन्नति होगी; लेकिन सबसे बड़ी 
जरूरत इस बात को हे कि हमारे देशवासी इन कामों को और इनके महत्व को समझें और अपनी पुरी EET से इनको आगे 
बढ़ाने में योग दें। देश को बनाने या बिगाइने की जिम्मेदारी sq किसी और पर नहीं है, यहां के छत्तीस करोड़ निवासियों पर 
š ! यदि सब संगठित शक्ति से काम करें तो कुछ ही समय में देश का कायाकल्प हो सकता है। | 
इस माला को पुस्तकों में हम यह भी बता रहे हैं कि sr कितना काम होने को शेष है हमारा उद्देश | 
गांधीजी द्वारा बताये लक्ष्य को ओर उत्तरोत्तर NU होना a तक 
i मन ea है और जबतक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तबतक 





इस माला को पहली पुस्तक में हमने भारत के एक ऐसे महापुरुष के चुने हुए महत्वपूरणं विचारों को उन्हीकी m 3 > 
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/ सरल-सुबोध भाषा में दिया है, जिन्होंने देश को स्वतन्त्र कराने में qasaqa भाग लिया था, जो मानव-प्रेम से ओतप्रोत हैं, 


जो स्वतंत्र भारत की बागडोर मजबूती से संभाले हुए हैं प्रौर जो विइउ-श्ञांति की स्थापना का दिन-रात चितन ही नहीं करते, 


waq, - nd Á Sud Lj 
bo d 1 V y (६ N y "- o". . 
Wa ME. i a" 34 * 
5 0 " , ١ Ñ 
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पाठक इस माला की सब पुस्तकों को चाव से 1 


बल्कि उस दिशा में मज़बूत कदम भो उठा रहे हैं। दुसरी पुस्तक में श्राठ वर्ष में हुए काम का संक्षेप में सिंहावलोकन 
दिया ë | उसके qsarq विभिन्‍न कार्यों को प्रगति पर श्रलग-श्रलग कई पुस्तकों में प्रकाश डाला हे | 
इन पुस्तकों को छपाई मोटे टाइप में कराई गई है और भाषा सरल रखी गई है, जिससे कम पढ़े-लिखे लोग 


भो आसानी से समझ सके । साथ ही दाम भी कम रखा गया है, जिससे लोग इन्हें सहज ही खरीद सके | 
हम चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी इन पुस्तकों को पढ़े और.देश के नवनिर्माण के कार्थ में योग दें । 


चोथा संस्करण 
हमें हबं है कि थोड़े-से समय में ही पुस्तक का चोया संस्करण पाठं के हाथों में पहुंच रहा है। sc है, 


— संत्री 
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नथा सारत | 
| ao É ` 
आजादी श्र हमारी जिम्मेदारी S HE 
नियत दिन ग्रा गया है--वह नियत दिन, जिसे किस्मत ने तय किया था। हिंदुस्तान ने फिर लंबी | 
नींद और कोशिशों के बाद आंखें खोली हैं और वह मजबूत और ग्राजाद हुआ ë । हमारे लिए नया इतिहास 
शुरू होता हे--वह इतिहास, जो हमारी जिंदगी और हमारे कामों से रचा जायगा। | : 


हमें ग्रपनी आजादी से ATG है, हालांकि हमारे चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं। ग्रपने लोगों में बहुत- ° 
से तकलीफ के मारे हैं और मुश्किल समस्याएं हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन आजादी अपनी जिम्मेदार्‍ियां | 
और बोझ लाती है और हमें भ्राजाद और भ्रनुश|सनपूर्ण लोगों को तरह उनका मुकाबला करना है £ 
आजादी दिलानेवाले राष्ट्रपिता का हमें ध्यान भ्राता है, जो हिंदुस्तान की पुरानी भावना के जीते | 

जागते रूप होकर ATE की मशाल ऊंची किये हुए थे और जिन्होंने हमारे चारों तरफ फेलेहुएग्रंधरेको | 
दूर किया था | हम अक्सर उनके नाकाविल अनुयायी रहे हैं और उनके संदेशसे दूर पड़ गये हैं; लेकिनहम Oo 
ही नहीं, आनेवाली पीढ़ियां इस संदेश को याद रखेंगी और ग्रपने दिल पर भारत के इस बड़े सपत को 
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5 नया भारत 5 © : 


छाप को धारण करेंगी, जो कि म्रपने विश्वास, ताकत, हौसले और THAT में इतना महान था | 
आजादी की इस मशाल को, चाहे जैसी आंधी और तूफान AA, हम कभी बुझने न देंगे । 

5 | (१५ अगस्त, १९४७) 
M m एक जबरदस्त सफर हमने किया यह स्वराज्य की बड़ी यात्रा थी और यह यात्रा दो-चार झ्रादमियों 
T को नही, बल्कि करोड़ों को करनी थी। आखिर मंजिल पर हम पहुंचे । पहुंचते ही फौरन दूसरी मंजिल सामने 
` ग्रागई दूसरी मंजिल हिंदुस्तान को आगे ले जाने की मंजिल, भर वह भी छत्तीस करोड ग्रादमियो के साथ 

__ यात्रा । याद रखिये, हमारे हम-सफर छत्तीस करोड़ हैं, हम अलग निकलकर कहीं नहीं जा सकते। 

x ` उत्तीस करोड़ के साथ कदम मिलाकर हमें चलना Š | कभी हम उनको खींचकर आगे लावें, कभी वे हमें 

L0 ER, लेकिन हमेशा साथ चलना Ç | ie. 

| INE हमारे सामने एक जबरदस्त सवाल है और वह यह कि हमें इस पुराने हिंदुस्तान को उठाना है, 

अपनी टांगो पर खड़ा करना है और आगे बढ़ाना है । शायद टांगों पर हम खड़े हो गये हैं, कुछ झागे बढ़े हैं, 

सगर हमें और तेजी से ATT बढ़ना चाहिए | 
aa कुछ खूबियां हैं और काफी कमजोरियां भी हैं, अगर हम और कौमों का मुकाबला किया 

o चाहते हैं तो हम ज्यादा चुस्ती और होशियारी दिखानी होगी भ्रौर ज्यादा सख्ती की qateq हममें होनी 

चाहिए कमजोर दिलवाले और कमजोर शरीरवाले AFT नहीं बढ़ते ë | ग्राजकल की दुनिया में तगडे दिल, 
LC दिमाग और मेहनती लोग म्रागे बढ़ते | हमे मेहनत के Ai नहीं टपकाने हैं, बल्कि हँस-हँसकर बढ़ना Š | 

. ZS नाचते और गाते हुए बढ़ना है। हम सकड़ों बरस तक ग्रंग्रेजों के बंधन में बंधे रहे । इस जमाने में दूसरी 
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| TI Sir बढो, उन्होंने तरक्की की, उनकी हर किस्म के इलम की, विज्ञान की ताकत बढ़ी, तरक्की हुई, फोजी.. 


: 93 TTT और हमारी जिम्मेदारी 


ताकत बढ़ी । अपने इल्म से नये हथियार उन्हें मिले, पर हम पुराने खयालों में पड़े रहे, पुराने ख्वाबों को देखते 
रहे। बार-बार बाहर से लोग ग्राये। उन्होंने हमारे मुल्क पर कब्जा किया, हुकूमत की, इसलिए कि हम पुराने 
खयालों में डूबे थे । दुनिया बदलती जाती थी और हम उस नई दुनिया को नहीं समभते थे | 

हमारे मुल्क के लिए यह खतरनाक बात Š | जब हम बदलती दुनिया को देखें और समझें तो दो खतरे 
हमारे सामने आते हैं : एक तो यह कि हम यह समभें कि हम बहुत लायक हैं, बहुत ऊंचे दजें के हैं, बहुत ऊंचे 
पहुंचे हुए हैं, इसलिए औरों से सीखना नहीं है। दूसरा खतरा यह है कि हम औरों की नकल करें और बाहरी 
तौर से झूठे नमूने बनें ग्राम तौर से हम बाहरी नमूने बनते | भ्रंदर के नमूने बनें तो शायद कुछ फायदा 
भी हो । पोशाक में, तजे में, देखभाल में, बाहरी बनते है, असली नकल नहीं कर सकते । फं कीजिये कि हम 
यूरोप के बाशिदों की तरह कोट-पतलून पहनें, पहनना कुछ हजे नहीं है; लेकिन कौमें अपने दिल-दिमाग से 
बढ़ती हैं, पोशाक और दिखावे की चीजों से नहीं | l 

हिंदुस्तान की जो कदर है, वह एक नंगे ग्रादमी की वजह से है । गांधीजी ने हिंदुस्तान की कदर 
बढ़ाई। उस दुबले-पतले आदमी ने हिंदुस्तान की गिरी हुई कौम को उठाकर इतना ऊंचा किया। हम जैसे 
मामूली हैसियत के लोगों को भी उन्होंने कुछ हिम्मत दी, हममें भी उनकी आग की कुछ चिनगारी पड़ी 1 
हमने उनसे सीखकर थोड़ा-बहुत किया | 

इस तरह से कोमो में हिम्मत आती है, ताकत आती हें। हमें इन दो बातों से बचना हे: एक तो 
यह कि अपनेको घेरे के कुएं का मेंढक बनाकर सिफ अपने HOT रहे, दूसरों से कुछ न सीखें और बढ़ते हुए 
वक्‍त की धारा को न पहचाने । दूसरे यह कि औरों की नकल करें और भूल SITI कि हम इस हिंदुस्तान की 
मिट्टी की पेदायश हैं, इस मिट्टी के बने हैं, हमें यहीं रहना 8, भौर यहीं कुछ करके दिखाना D x 
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ग्राजादी का वोझ हममें से एक-एक आदमी को उठाना हे, इस मुल्क के एक-एक आदमी को | 
अगर आप न उठायें, तो मैं ग्रकेले थोड़े उठा सकता हू | उठाने के मानी हैं, श्रापको ग्राजादी की जिम्मेदारियां 


A 


L7 समनी Š | आजादी खाली हक नहीं हे, हक तो वह हे, लेकिन हर हक के साथ जिम्मेदारी ë | उसे समझना 


हे और हमें मिलकर अपने मुल्क को ATT बढ़ाना हे, एकता रखनी है, आपस के खाने हटाने हैं, ग्रापस की 
जहालत, जो एक-दूसरे को लड़ा देती हे--चाहे मजहब के नाम पर, चाहे जात के नाम पर--छोड़नी ë | 
अपने-अपने मजहब पर रहने का हरेक को हक ë | लेकिन और कामों में हमें मिलकर चलना Š श्रौर काम 
करना ë । वगर काम के मुल्क आगे नहीं बढ़ता | आपकी चाहे जेसी नीति हो, वगेर काम और मेहनत के 
dg आगे नहीं बढ़ेगी । 

| चाहे आप अमरीका को देखें, जर्मनी को देखें, जापान को देखें, रूस को देखें, चीन को देखें, वहां 


_ अलग-अलग पालिसी चल रही हे; लेकिन हरेक के पीछे मेहनत हे, अजहद मेहनत, क्योंकि और कोई जरिया 


काम करने का नहीं हे | हमें इस मुल्क में हजारों चीजें वनानी हैं। हर शहर को, हर गांव को वदलना है। 


यह कसे हो ? कोई कानून से तो हर चीज हो नहीं जाती । करोड़ों आदमी जब काम करना शुरू करते हैं 


तो मुल्क का चेहरा तेजी से बदलने लगता हे | वह हमें करना है | (१५ अगस्त, १९५४) 
आपको जो आजादी मिली, वह बहुत कीमती चीज ë | उसके लिए लाखों-करोड़ों ग्रादमियों ने 


x कुर्बानी को थी, ख्वाब देखे ये | लेकिन हमें मिल गई तो हम जल्दी से उसके आदी हो गये और भूल गये कि 
वह कितनी कीमती चीज हे 1 कीमती चीज, हक, के साथ जिम्मेदारी भी होती हे | 


आजादी का वोभा और जिम्मेदारी आपको श्रोढ़नी है । इसके एक मानी तो यही हैं कि उस 


€ गाजादीको बचाता हे, उसकी रक्षा करनी हे | रक्षा करने के मानो. यह नहीं हैं कि फौज जाकर सड़क पर 


- 
کا : 
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वेठकर रक्षा करे | अगर कोई खतरा हो तो वह भी उसके मानी हे | लेकिन मुल्को की रक्षा खाली सड़क 
' से नहीं होती, बल्कि हर गांव में, हर शहर में, हर सड़क, हर बाजार और हर खेत में होती है i जैसी मल्क 
की हालत होगी, जितना तगड़ा बनेगा, वह उतना ही मजबूत होगा | 5 
अव यह वात नहीं है कि आप कहें कि पहले जिम्मेदारी अंग्रेजी हुकूमत की थी और अब जो हुकूमत 
दिल्ली में है या लखनऊ में है, उसकी है। यह ठीक नहीं है । जिम्मेदारी हिंदुस्तान के लोगों की हो गई 
है, क्योंकि अगर हमारे यहां, जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी (जनतंत्र) कहते हैं, वह है, ग्राम लोगों और 
जनता का राज है, जनता के हाथ में ग्राखिर में बागडोर है, तो फिर जिम्मेदारी सारी जनता की हो जाती 
है । इसके मानी यह नहीं कि हरेक गलती जो मुझसे हो, उसके आप जिम्मेदार हैं। लेकिन आम जिम्मे- 
दारी श्राप लोगों की ही है, हिंदुस्तान में रहनेवालों की । (२६ माचे, Ed 
2 यह कोई छोटी बात नहीं है कि हमने ३६ करोड़ श्रावादीवाले इस मुल्क को बनाने का काम हाथों 
में लिया है। यह अहम काम है, जिसे करने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए | हमारी जिम्मेदारी है कि इस | 
काम को हम ठीक तरीके से और ठीक जरियों की मदद से आगे बढ़ावें और कभी दिल न तोड़ | मैं चाहता 
Mu: हिंदुस्तान दुनिया के सबसे शानदार मुल्को में से एक वने | सालों से हमारा फर्ज रहा है कि हम 
की ग्राजादी के लिए मेहनत करें। यही फ था, जिसने हमें ताकत दी | आज भी हमारे सामने 
बड़ा भारी काम हे | हमें इससे ताकत हासिल करके अखीर तक इसीके लिए मेहनत करनी चाहिए | 
(२४-१-५४) 
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हमारे देश में आजादी को आये सात वर्ष हुए, लेकिन स्वराज्य के माने क्‍या ? स्वराज्य की यात्रा 
सफर की आखिरी मंजिल नहीं है । स्वराज्य के आने पर हमें खामोश नहीं बेठना चाहिए। स्वराज्य के आने 
पर, मुल्क के श्राजाद होने पर, कोई चीज खत्म नहीं होती | वह तो मुंढक की तरक्की का, इस नई यात्रा का 
पहला कदम होता है। स्वराज्य या किसी मुल्क की ATT कभी पूरी नहीं होती, वह ग्रागे बढ़ती जाती ë | 
आजादी का मतलब खाली राजनेतिक आजादी नहीं है। स्वराज्य ग्रौर ग्राजादी के माने कुछ भ्रोर भी 
ह । सामाजिक AUTEN है, आर्थिक | श्रगर देश में गरीबी है तो आजादी नहीं पहुंचती वहांतक। उसे 
आजाद नहीं किया गया, इसीसे वे गरीबी के फदे में, दूसरे देश के ्रधीन हैं । जो फदे में होते हैं, उनका 
स्वराज्य नहीं होता | उसी तरह अगर हम वटे हुए हैँ आपस के झगड़ों में, आपस के बीच वैर ë, ATT की 
दीवारे हैं, हम एक-दूसरे से मिलकर नहीं रहते हूँ, तव भी हम पूरी तौर पर श्राजाद नहीं हुए | 
s अगर हिंदुस्तान को पूरी तौर पर आजाद होना हें तो बहुत बातें करनी हैं । हिंदुस्तान को AF 
करोड़ों आदमियों की बेरोजगारी दूर करनी है, गरीबी दूर करनी है ।...श्रगर किसी गांव में किसीको 
कोई रुकावट हे, जाति की, खाने-पीने की, रहने-चलने की, तो वह गांव अभी ग्राजाद नहीं हुआ । हमें इस देश 


Er के एक-एक ग्रादमी को ग्राजाद करना है । देश की आजादी कुछ लोगों की खुशहाली से नहीं देखी जाती š! 
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देश की अजादी आम लोगों की रहन-सहन, तरक्की के मौकों और तकलीफ या आराम से देखी जाती है। 


हम भजी आजादी के रास्ते पर हैं यह न समभिये कि मंजिल प्री होगई । वह अभी पूरी नहीं 
हुई । एक जिदादिल देश आगे बढ़ता जाता | हम तरक्की करेगे, हमें आगे बढ़ना है । दुनिया को 
बढ़ाना & | ...इसी तरह दुनिया में इन्कलाव हो जाता है। हमारी ताकत और कमजोरी हमारे घर के 


कामों पर है । अगर हम घर पर ऊचे उसूलों पर चलते Š तो दुनिया में हमारी शान है। अगर नहीं चलते. | 
तो हमारी वात फिजूल Š | आजकल हिन्दुस्तान का पैगाम यह है कि हिन्दुस्तान में एक-एक आदमी को ` 


सियासी तौर से बराबर होना है, सामाजिक तौर से बराबर होना है, जहांतक मुमकिन हो, .ग्राथिक 
तौर से बराबर होना हे । ऊंच-नीच निकम्मी चीज है, चाहे वह पैसों की हो या सामाजिक रस्मों- 
रिवाजों की । | | a 
स्वराज्य हासिल करने के वाद हमारा बड़ा काम यह है कि हम इस मुल्क की ग्राथिक स्थिति को ठीक 
करे, आगे वढ़ावें। बेकारी के या गरीबी के जो बड़े-बड़े सवाल हैं, उनको हल करें। वे एकदम तो हल नहीं हो 
सकते। बड़ी मेहनत से कदम ग्रागे बढ़ता है, श्रौर जो खुशहाल pem आजकल हैं, आप उनके इतिहास को 
देखें कि वे खुशहाल कैसे हुए, किन मुसीबतों से आगे बढ़े। अंग्रेजों का मुल्क है, जो क्रि इंतहा दर्जे दौलत- 


मंद हो गया । वहां बड़े-बड़े उद्योग-धधे और कारखाने बढ़े, तरक्की की और एक साम्राज्य उन्होंने बनाया। ` 


- अगर आप उनके सौ वर्ष पहले के इतिहास को देखें तो कितना जुल्म वहां की आम जनता पर ET था, 
जो काम करते थे, मजदूर थे, उस मुल्क में खास नहीं, और मुल्को में भी ऐसा होता था, दूसरों पर सख्ती 
करके उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की की, यह याद रखने की वात Š | श्रब उनकी तरक्की होगई, यह और 


ब्रात है । अमरीका में डेढ़सौ बरस में धीरे-धीरे बढ़े । ग्रमरीका का खाली मैदान उनके लिए था और. 3 
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सि हमारा अंदाज करेगी | ग्रापने देखा, दुनिया के सब मुल्को से यहां काफी लोग ग्रा रहे है | कभी -कभी 
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: 93 | : स्वराज्य का अर्थ ` 


श्रौर यहां एक वडी जब रदस्त बुनियाद डाली जा रही हे मुल्क को तरक्की की, एक नये हिंदुस्तान, नये भारत 
के बनाने की । सवाल हमारे सामने चंद कारखाने वनाने का तो है नहीं, aka आखिर में पंतीस-छत्तीस 
करोड़ भ्रादमियो के उठाने का है | जबरदस्त सवाल Š | ग्रसल में वे लोग यहां जो वात देखते हैं वह है कि ` 
हिंदुस्तान के दिल में इस वकत कितना जोश हे, कितना कुछ करने की ख्वाहिश हैं, दिमाग में वलवले हैं। 
यह नहीं कि वे हवाई चीजें हें । पांच वरस की योजना है | यह एक बड़ा हिस्सा हे उसका। हमने मुल्क के. 
सारे सवालों को सामने रखकर देखा कि कितनी हमारी शक्ति हे, काम करने की । याद रखिये जितनी ताकत 
है, उतना ही हम काम कर सकते Š | ताकत के माने क्या हैं ? ताकत के माने सारी बातें है-सामान हमारे पास 
कितना हे, पेसा कितना हे, हमें जो काम करना हे उसके लिए हमें किस-किस चीज की जरूरत हे, कितने 
लोहे की जरूरत हे, कितने इस-उस सामान की जरूरत हं । कितना ह? अगर नहीं dI उसको हम aa । 
उधर श्राप हमारे सारे देहातों के किसानों और जमींदारो के काम को लीजिये। कसे हम जमीन की पदावार 
बढ़ावें ? केसे हम जमीन के कानूनों को बदलें ताकि जो काम करता हे, उससे उसको फायदा हो, जमींदारी _ 
प्रथा खतम हो, जागीरदारी वगरा भी | तो सारे सवालों को देखकर किधर हम जायं--यह एक ब॒नियादी | 
सवाल उठता हे । यूरोप और ग्रमरीका बढ़े हैं । कसे बढ़े हैं पिछले Seul वर्ष में, दोसौ वर्ष में? वे बड़े इस- 
लिए बने कि उनको एक कूंजी मिली विज्ञान की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ताले आंखों के खोले और 
वे ग्रागे बढ़ते गये । उससे उसकी ताकत बढ़ी | हर तरह की दौलत पदा की | फौजो की ताकत बढ़ी 
हथियार मिले | ये सव बातें हुईं और वे ا‎ में फेल गये । हमें भी उस ताले को खोलना ë | कूंजी 
को ढूंढता है। इसलिए शुरू से ही हमने स अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी हे तो यह जरूरी 
बात है कि साइंस की, विज्ञान की, बुनियाद हो, और हमने नक्शा बनाया कि हिंदुस्तान भर में बड़ी- _ 
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वडी उद्योगशालाएं, वेज्ञानिक ग्रन्वेषण-शालाएं खोली जायं। वैसे तो छोटी-मोटी बहुत सारी थीं, पर हमने 
बड़ी-बड़ी खोली, जिससे हम उस रास्ते को ढूंढें, जिससे हम बढ़ सकें और जिससे हमें नये-नये तरीके मालूम 
हो, अपने उद्योग-धंधे और खेती वगैरा की तरक्की के, और हर तरह से मुल्क आगे बढ़े | 

रुड़को में हमारी एक नई उद्योगशालां खुली है। वह ग्यारहवीं है | हमारा जो नक्शा था ग्यारह 
उद्योगशालाओं को खोलने का वह पूरा हुआ | उसके यह माने नहीं हैं कि हम भ्रव और काम नहीं करेंगे। और. 
भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं, लेकिन ग्यारह जो बड़ी-बड़ी उद्योगशालाएं खोलनी थीं वे खोल चके | 
काफी बड़ा काम हुआ | और बातें श्राप छोड़ें, इसी वात को आप लें कि इतना बड़ा काम SU कि 
लोग बाहर से आते हैं और इन उद्योगशालाशों को देखते हैं ग्रोर समभते हैं कि उनके पीछे क्या है? 


खाली इमारत थोड़े ही है। वहां हमारे हजारों नौजवान लड़के. और लड़कियां काम कर रहे हैं । नई 


चीजें बना रहे हैं, नये-तये विचार पर गौर करते हैं और इस तरह हिंदुस्तान की तरक्की में मदद कर 


रहे हैं बुनियादी बात है । जो लोग बाहर से आते हैं, उसको देखकर उ a 
वात ç I, हें, नपर असर होता है कि इतना 
हमने किया और ऐसा हमने सोचा | es 


दिल्ली शहर में इधर-उधर से जो हमारे शरणार्थी ग्राये उनके लिए पिछले ढाई वपं में पचास हजार 


in UM E है, वे बहुत ज्यादा खूबसूरत न हो, लेकिन बहरहाल बने हैं । यह छोटी वात नही ë | 
` हम तो चाहते हैं कि लाखों मजबूत और अच्छे मकान वन सकें | मुश्किल यह है कि पिछले चंद बरस में 


दुनिया भर म॑ मकानों के बनाने की कीमत तिगुनी हो गई है। तलाश होती है कि कैसे नये तरीके हैं, जिससे 


x TUUM वने और सस्ते हों और उसी सामान से वने जो यहां मिलता है 1 यह थोड़े ही है कि ग्रमरीका 


-. 


हम कोई सामान लावेंगे । इसपर गौर करने के लिए हमने ये लेवारेटरीज, प्रयोगशालाएं खोली | 
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_ हमारी नदियों की बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, नदियों पर हमने बड़े बांध बनाये हैं, बिजली के कारखाने 
बन रहे हूँ, दामोदर घाटी, भाखरा-नांगल, हीराकुड वगेरा है, दक्षिण में, बम्बई में चारों तरफ, सिद्री में 
खाद बनाने का एक बड़ा भारी कारखाना खोला है, विजिगापट्टम में हमारे समुद्री जहाज वन रहे हैं, 
बंगलोर में हवाई जहाज बनना शुरू हुआ Š | इधर चित्तरंजन में एक कारखाना बड़े-बड़े रेल के इंजन बना रहा 
है । ये चीजें, रेल के इंजन, आप तो नहीं खरीदते, लेकिन ये बुनियादी चीजें हैं, जिनसे मुल्क की ताकत बढ़ती 
है। पहले कारखाने हमारी चीजें बनाते थे। फर्ज कीजिये कि कपड़े का कारखाना हुआ। अच्छी चीज है, कोई 
भी चीज कपड़े की बने, लेकिन वे बुनियादी कारखाने नहीं थे। हम बुनियादी चीजें बना रहे EI बम्बई 
के पास एक मुकाम है अम्वारनाथ । वहां हम मशीन वना रहे हैं। मशीन नहीं बनायें उस वक्‍त तक झापको 
मशीन बाहर से खरीदनी होती है । इस तरह की बुनियादी वाते होती हैं। यह सब हुआ और बहुत काफी 
हुआ और मुल्क को इन वातों के ऊपर काफी गर्वे करना चाहिए, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा भ्रहमियत 
देता हूं उन चीजों को जिनका नाम आपने सुना होगा कम्यूनिटी प्रोजेक्ट | | 

हमने इसको फिलहाल शुरू किया है ५५ जगह हिंदुस्तान भर में 1 एक-एक जगह कोशिश की है 
कि एक-एक योजना में तीनसौ गांव लिये जायं । उन तीनसो गांवो में उनके उठाने का, उन्नति का काम, 


हो | वहां खेती का काम अच्छा हो, वहां बीमारी कम हो, सड़क बनें, स्कूल ठीक बनें, स्वास्थ्य का प्रबन्ध . 


हो । गर्जेकि असल माने इस योजना के हें कि वहां की जनता उठे | उसका रहने का दर्जा ऊचा हो 


जाय | एक और तरह से मैं आपसे कहूं । हम भर जगह कारखानों में तरह-तरह का सामान बनाते हैं। | 


इन ग्राम-विकास-योजनाओं से हम इंसानों को बनायें यानी उन्हें बेहतर करें । बने हुए तो ë वे, उनको 
उठायें । यह बुनियादी बात है, क्योंकि आखिर कौम नम्बर से तो बढ़ती नहीं | आपकी तादाद ३६ 
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 करोड़है।३६करोड तो भेड़-बकरी भी होती हैं । यही ३६ करोड़ अंग्रेजों के गुलाम भी रह चुके Š | इससे 
| तोकोईनतीजानहींहैकिवे३६ करोड़ | IX उनकी हैसियत बढ़े, उनका दिमाग, उनका जिस्म, 
| उनकी काम करने की ताकत बड़े तो एक बहुत जबरदस्त ताकत हो जाती है। चुनांचे असली सवाल मुल्क | 
में हमेशा यह होता है कि वहां के लोगों को वढ़वाना दिमागी तौर से, और हर तरह से । आखिर पढ़ाने- 
लिखाने के यही माने होते हैं। श्रापके स्कूल-कालेज और यनिवर्सिटियों के यही माने हैं, चाहे वे अच्छा 
` काम कर, चाहे बरा काम करें, यह दूसरा सवाल है | AT हम केसे एकदम से हिंदुस्तान के करोड़ों ग्रादमियों e 
पर असर डालें, यह बड़ा सवाल है | तो हमने यह ५५ ग्राम-विकास-योजनाएं शुरू कीं ग्रलग-ग्रलग प्रांतों ! 
1. म। ५५ में से ५० में इस वक्‍त बहुतश्रच्छा काम हो रहा हे पांच में ग्रच्छा काम नहीं हो रहा है । 
_____ उम्मीद है, वहां भी होगा, लेकिन ५० में ; श्रौर पचास में से बीस-पच्चीस में वहुत श्रच्छा काम हो रहा है। 
LU वह॒ कामकंसे हो, यह वडी पेच की AOI जाती है, क्योंकि कोई ऊपर से तो करने का है नहीं 
000 किहम किसीको भेज दें ऊपर से हुक्म चलाने को । आखिर गांव के रहनेवाले ही उस काम को करें। ग्रगर 
E वें करते हें, उनमें उत्साह होता है, तव तो भली वात है, नहीं तो नहीं । ऊपर के लोग क्या करेंगे ? हमने 
' जरूर इसम पहले दो-तीन महीने लोगों को ट्रेंड किया, ग्राम के कार्यकर्ताग्रों को हमने सिखाया, एक-दो 
` तीनमहीनेका कोस दिया। भ्रव्वल तो हमने उनको चुना जो ग्रच्छे थे, जो तेज दिमाग थे, जो काम 
` कजाचाहतेथ, उनको चनकर सिखाया । फिर उनको वापस भेजा भ्रपने-भ्रपने गांव में या श्रासपास के 
गांव में। दो-दो, चार-चार, पांच-पांच, दस गांव उनके सुपुर्द किये । वे mm काम करनेवाले हें । उनके 
= C | ain का ग्रदाजा इस वात से होता है कि कसे वे औरों को उत्साह दिलाते हैं और ग्रौरों से काम करवा 
सकते हूँ ओर गांव-गांव को काम के लिए संगठित किस तरह करते हैं । 
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दो-तीन महीने में ही काफी श्रच्छी रिपोर्ट हमारे पास ग्रा रही है। जहां-जहां हम गये, देखा भी कि _ 
काम अच्छा हुआ है। ५५ जगह हमने किया, पर ५५ जगहों में भी कोई १५,००० गांव भ्रा जाते हें | 
,इस साल हम इसको बढ़ाना चाहते हैं श्रौर चालीस-पचास जगह करें, और १५,००० गांव में, इस तरह 
से बढ़ते जाना चाहते हें | लेकिन उतना ही हम बढ़ सकते हे जितना हिंदुस्तान के. लोग बढ़ना चाहें या : 
बढ़ने को कुव्वत रखें। याद रखिये, हम पार्लामेंट में बड़े-बड़े कानून बनायें और कानून की जरूरत होती 
है, वनने चाहिए, लेकिन कानून से मुल्क नहीं बढ़ते हैं और अगर कातून से मुल्क बढ़ जाते तो हम भी एक | 
कानून वना देते कि चलो, हिंदुस्तान बढ़ गया । कह दें कि हरेक की ग्रामदनी दुगुनी हो जाय तो यह हो . . | 
नहीं सकता | कानून तो रुकावटें हटाते l लेकिन हिंदुस्तान बढ़ेगा तब, जब हिदुस्तान के लाखों-करोड़ों 4 
आदमी खुद ग्रामादा हों बढ्ने को ग्रौर काम करें उसके लिए | यह खोज दिमाग में हर वक्‍त रहती थी कि | 
क्या करें, किस ढंग से करें ? इसलिए यह कम्यूनिटी प्रोजेक्ट, ये ग्राम-विकास-योजनाएं शुरू कीं । यह बात | e 
आप याद रखें कि ग्राम-विकास-योजनाओं का अधिकतर बोभा हमारे ऊपर पड़ रहा है, मुल्क पर TER 
है। या तो केंद्रीय हुकूमत पर या हमारे प्रांतों की हुकूमत पर असली बोझा पड़ रहा है। जहां-जहां q 
ग्राम-विकास की योजनाएं चली हैं, वहां-वहां के आम लोगों ने इसमें काफी दिलचस्पी लीहैऔर पिछले . ४: 
चंद महीनों में सेकड़ों-हुजारों मील सड़कें बनी हें, कितने स्कूल बने हें, कितने छोटे-छोटेग्रस्पताल बने. - 
हे, जो कि ग्राम के लोगों ने खुद बनाये हैं और वना रहे हैं | अगर पी० डव्ल्यू० डी० से कहें जाओ कि ये | i 
चीजें बनाओ तो बरसों गुजर जायंगे, वे नक्शे ही बनाते रह जायंगे। यहां चटपट काम हुआ है। 0 0. 
अभी हाल में पहाड़ों में ९२ मील लंबी सड़क वहां के रहनेवालों ने बनाई थी, बिल्कुल अपनी . Et 
मेहनत A ज़रा-सी उनकी मदद मिल गई, कुछ उधर-उधर पहाड़ के बारूद से, डिनेमाइट से, उड़ाने = S asas 
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- की, वह हमने दी | वाकी उन्होंने आप वनाई । इस तरह से ग्राप bi कि अगर हर जगह हर गांव- 
चाले कोशिश करें अपने गांव को, या चार गांव मिलकर अपने चार गांवों को उठाने की, तो काम फल 


जाता है और फिर इस तेजी से काम होता है कि कोई सरकार उतनी तेजी से नहीं कर सकती- है mm. 


` सरकार को उसका साथ हो, मदद हो एक-दूसरे की, तब मुल्क बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता हे | 
` ` मैने आपसे कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के वारे में कहा लेकिन दूसरी बात का खाली इशारा किया चाहता 
g, क्योंकि हम उसपर विचार कर रहे हैं। हम एक नक्शा फैलाना चाहते हैं, खाली चुने हुए गांव में नहीं, 
` बल्कि हलके-हलके सारे हिंदुस्तान के देहातों में, जिससे हर दस गांव में हम कुछ इंतजाम करे । इसको 
` म्रग्रजी में कहते हैं "एक्सटेंशन सविस', यानी वहां जरूरी मदद पहुंचायें, चाहे वह एक इंजीनियर की हो, 
| एक डाक्टर की हो, एक पढ़ानेवाले की हो जो-जो अच्छे लोग हो सलाहकार, उनके नीचे हम वहीं ग्राम- 
_ कार्यकर्ताओं को तयार करके भेजें दस-दस गांव में यह हो। उसका हमारे इस समय जो संगठन है नीचे से 
| ऊपर तक, उनपर क्या असर पड़ेगा, एकदम से मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका हम वह रंग बदलना चाहते 
 ३।एक तरह से कम्यूनिटी प्रोजेक्ट चंद जगह चलाये हैं। विल्कुल वही चीज तो नहीं, लेकिन जरा दूसरे ढंग 
v: «को चीज हम सारे हिंदुस्तान मे फेलाना चाहते हैं, जिसमें वह सरकार का तो संगठन हो, पर देहात में ज़रा 
` _वदलजायग्रौर आम जनता उसमें ग्रा जाय | अ्रपने-अपने इलाकों को उठाने के लिए और उनकी मदद करने 
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नहों चाहता, लेकिन उसूल हमने उसका स्वीकार किया है और मैं समझता g कि यह वात ठीक ढंग से हो तो 
यहु एक बड़ी क्रांतिकारी चीज है। क्रांति मैं कहता हूं । इन्कलाब क्या होता है और क्रांति कया चीज होती. 
š P यह सिर्फ बचपन का खयाल है कि इत्कलाव लाठी चलाना है या गुल मचाना है। हां, कभी इन्कलांब में 
लाठी भी चली, बंदूक भी चली, तोप भी चली, यह और वात है। इन्कलाव होता है अपनी समाज को बदलना, . 
हम अपनी समाज को तरक्की करनी हे । समाज के माने सारा देश, सारे देश के रहनेवाले। इन्कलाब का | 
इम्तिहान यह है कि वह क्या चीज समाज की उन्नति में करता है ? तेजी से क्या चीज समाज को बदलती है? 

कहीं कानून से थोड़ा-बहुत हो सकता है, लेकिन आखिर समाज में क्रांति होना तो तभी मुमकिन होता है 
जव समाज के काम करने के तरीके बदलते जायं, बढ़ते जायं ग्रौर समाज आगे बढे और खुशहाल हो। अगर 
कोई चीज समाज में परिवर्तन करती है और समाज को तेजी से झुका देती है तो वह बड़ी क्रांतिकारी होती 
है, बशते कि वह शांति से, इत्मीनान से बगैर हुल्लडबाजी के हो। हमारे nl आपके सामने हिंदुस्तान में 
बड़-वड़ं सवाल हॅ | एक बहुत बड़ा सवाल यह हे कि कहांतक एक इतना बड़ा मल्क, इतनी बडी आबादी का 
मुल्क, प्रजातंत्र के उसूलों से, डेमोक्रेटिक उसूलो से तेजी से बढ़ सकता है ? क्या तेजी से बढ़ने के यही माने 
हैं कि कत्लेआम हो और कुछ लोग दूसरे लोगों पर हावी हों या बहुत बरसों तक आपस में लड़ाई-फगड़ा हो? 

ये वादे तो हम कर नहीं सकते, न करना चाहते Š | अबतक कोई मिसाल दुनिया के इतिहास मे नहीं है कि | 

इतने बड़ देश में या बड़े-छोटे देश में जहां पुरी डेमोक्रेसी gl, enda हो, करोड़ों आदमियों को उस रास्ते . 
पर चलाकर उसने तेजी से तरक्की की हो | | (१३ अप्रेल, १६५४)- ` 
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नया भारत 


हम नये भारत को बनायंगे। नया भारत वन रहा है। आपने देखा कि कंसे हलके-हलके पुराने सालों 
के काम का अ्रसर हुआ | आपने देखा कि हमारी जो बड़ी दिक्कते थीं, खाने के मामले में, वह रफा हुईं, खाने 
के सामान के दाम घटे और कहीं ज्यादा पेदावार हुई । आपने देखा कि हमारे कारखानों की पेदावार 
बढ़ती जाती है । ग्राखिर हिंदुस्तान की गरीबी दूर होगी तो इसी तरह से कि हिंदुस्तान में दौलत qar हो। 
दौलत के माने सोना-चांदी नहीं 1 यह तो साहुकार, व्यापारियों का खेल ë 1 दौलत हे वह जो मुल्क में पेदा 


होती हैन जमीन से, कारखाने से और घरेलू उद्योग-घंधों से, कारीगरी से, गर्जेकि इन्सान की मेहनत से | 
` इस तरह की दौलत हमें पैदा करनी है । दौलत अधिक पेदा हुई हुं जमीन से। उसने खाने के मसले को 


हल किया। कारखानो की पेदावार बढ़ती जाती हे | नये-नये कारखाने खुले 8 | आपने देखा होगा या सुना होगा 


कि दरियाओं की वड़ी-बड़ी योजनाएं भी चाहे वह भाखड़ा-नांगल हो, कोई और हो, खात्मे पर ग्रा रही हैं। 


उनसे जनता को लाभ होगा। इस तरह ३५-३६ करोड़ लोग ग्रागे बढ़ जाते Š | आप देहातो' में जाइये | 


जो योजनाएं वहां आजकल चल रही हैं तरह-तरह की, वे हमें फेलानी हैं और गांवों में और हिंदुस्तान 
. _केग्रादमियों में। ANÎ हर साल कई करोड़ में फंलाने का तय किया है। इरादा है कि सात वर्षों के ग्रंदर 
í हिंदुस्तान का एक-एक गांव इस योजना में ग्राजाय'। हिंदुस्तान में साढ़े पांच लाख गांव है। वहां फैलाने का 
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इरादा कोई छोटा इरादा नहीं है। हमारी कौम भी तो छोटी नहीं है। हमें बड़े इरादे करने हैं, बड़े काम करने हैं, E 
वड़ो फतह हासिल करनी है, लेकिन हमारी जीत जो होगी वह किसीके खिलाफ नहीं, किसीको दवाते से 













तो जिस गज से आप नापेंगे वह गज देहात का होगा और देहात को अपनायेंगे । अगर हिंदुस्तान को गांव | xoc 
बढ़ता है तो मुझे जरा भी फिक्र नहीं कि शहरों का क्या होता है, क्योंकि अगर गांव बढ़े तो शहर तोबढ़ O 
ही जायंगे। लेकिन शहर बढ़े और गांव नहीं बढ़े तो शहर भी नबाह होंगे, गांव भी तबाह SNN ३ > 
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x  जमाते में उधर कम ध्यान दिया गया और देहात तरक्की ग्रौर wer की दौड़ में पिछड़ गये, इसलिए हमें sra 
x उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है | मुझे रंज होता है जब मैं देखता हुं कि हमारे नौजवान लड़के और 
लड़कियां गांव में जाने से डरते हैं, वहां काम करने से डरते हैं । यह ठीक तरीका नहीं है | 

हमें समझना हे कि जमाना किधर जा रहा है । जमाने की पुकार हमें सुननी Š | पुकार यह कि 

 हमेंग्रपने मुल्क को बनाना है | ग्राजादी हासिल करने के वाद श्रव हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है 

` कि हस मुल्क की गरीबी को निकालकर उसको एक खुशहाल मुल्क बनावें और उसकी जो भ्रस्सी-नव्वे फीसदी 

x ग्राबादी गिरी हुई है, उसे उठावें। सबसे बड़ा सवाल आर्थिक है | चाहे आप हिंदुस्तान कों जमीन और पेदा- 

“वार्‌ से देखें, चाहे कारखानों और तिजारत वगैरा की तरफ से देखें, हमें मुल्क को दौलतमंद बनाना है ! 

' SS जगह से भीख मांगकर ताकत नहीं आती है 1 अपनी मेहनत के बल पर, अपनी जमीन से, अपने 

कारखाने से दोलत हासिल की जा सकती ë 1 इस तरह से मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। 

LOU _ झाजकल एक शहर की तस्वीर उसके महलो से नहीं देखी जाती, बल्कि-उसके टूटे हुए घरों से देखी 

5 जातो ë | एक दहर कसा है; उसकी म्यूनिसपेलिटी कसी है, इसका अंदाजा वहां के मामूली हैसियत के लोगों 
` सेजगायाजाता है। भ्रव वह जमाना आया है कि थोड़े-से मुट्ठी भर लोग, जो इस तरह से अपनी दौलत को 
` दिखावें, वे इज्जत नहीं पाते ë वे कुछ ऊचे दर्जे के नहीं, बल्कि कुछ नासम समझे जाते Š | ग्राम आदमी 
| ` ` की हंसियत ऊंची हो और वह खुशहाल हो, इस तरह से हमें अपने मुल्क को बनाना हे और तेजी से बनाना 

' Š गगर हम अपनी ताकत को नहीं बनावेंगे तो पिछड़ जायंगे। ` ` (४ अगस्त, १९५४) | 
. ` आजकी दुनिया मेंबिगडने की बातें बहुत होती हैं, लडाई की बातें होती हैं, एक दूसरे पर हमला 

करने को बातें होती हैं। बड़े-बड़े हथियार जमा किये जाते हैं, वडी-वड़ी फोजें तयार होती हैं। बड़े-बड़े भ्रादमी 
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मिलते हैं, बड़ो-बड़ो amat ATC बड़े-बड़े जल्सों में, और आपस में बहस करते हैं कि FART हो कि 
लड़ाई। यह है आजकल दुनिया की हालत। ऐसा वायुमंडल है। एक मानी में दुनिया में दो तरह की बातें हो 
रही हँ--एक बनाने की, दूसरी बिगाड़ने की । कोई नहीं कह सकता कि आखिर में जीत किसकी होगी-- 
बनानेवालों की या बिगाड़नेवालों की ! इस सवाल का जवाब तो बाद में इतिहास देगा। लेकिन जब दो ताकतों 
में करामकश है तो ऐसे में जो काम बनाने का होता है, वह भ्रमन की ताकत बढ़ाता है, उसमें जनता की 
भलाई होती है, वह जनता को खुशहाली की तरफ ले जाता है। इसलिए उससे दुनिया की खिदमत होती है; 
उन लोगों के लिए तो होती है, जिनके लिए वह काम किया जाता है । Ta 
हमारे यहां जो काम भाखड़ा-नांगल में हो रहा है और जिसकी एक बडी मंजिल पर हम लोग पहुंच 
चुके हैं, वह सारी दुनिया के लिए एक भला काम है। आपके और हमारे लिए तो भला काम है ही, क्योंकि 
इससे हमारे मुल्क को फायदा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि यह औरों के लिए भी भला है। 


खाली यही एक काम हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है । और भी बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। जिस देश 


या जाति का ध्यान काम की तरफ जाता है, काम में फंसता है, उसको लड़ाई-भगड़े की फुसंत नहीं होती | 
वह काम में लगा रहता है। अगर आप लोग काम करते हैं तो आपको भी लड़ाई की फुसंत नहीं है। जब 
आदमी काम नहीं करता तो फिर उसका दिल दूसरी तरफ जाता है, उसे दूसरों से जलन होती ë D औरों को 
काम करते और तरक्की करते देखना उंसे बुरा लगता है । फिर इससे लड़ाई-भगड़ qar होते हैं। _ 


हिंदुस्तान में करोड़ों आदमी तरह-तरह के कामों में लगे हैं। हिंदुस्तान को एक नया देश बनाना > 
बहुत बड़ा काम Š । हम भाखड़ा-तांगल योजना की तारीफ करते हैं, लेकिन अगर सार हिंदुस्तान के सवाल  . 
को देखा जाय तो यह एक बहुत छोटा टुकड़ा है, सो में एक हिस्सा या उससे भी कम | यह इससे कहता | 
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है कि हिंदुस्तान में बहुत बातें करनी हैं, इसकी ऐसी सौ गुना बड़ी या छोटी योजनाएं और करनी हैं i 
८-८-५४ 
E में पूरी तरह महसूस करता हूं कि जमीन की समस्या हमारी सबसे जरूरी और m d 
में से एक है और रहेंगी । जमींदारी प्रथा के हटा देने का यह मतलब नहीं हे कि हमने जमीन की समस्या 
को हल कर दिया। इस तरह सोचना गलत है, क्योंकि उसके वाद भी बहुत-सी समस्याएं बाकी रह जाती 
EL इस सिलसिले में में भूदान-ग्रांदोलन को वड़े महत्व का समझता E | हमारा फर्ज है कि हम इस 
BER टीक से समझे और इसे कामयाब बनाने में पूरी मदद Š | यह आंदोलन किसी खास. पार्टी 
का नहीं है । हर आदमी को, वह किसी भी दल का हो, उसमें भाग लेना चाहिए | इसमें शक नहीं कि यह 
एक बड़ अहम और पेचीदे ति हल करने का एक ग्रनोल्ला तरीका है | याद रखिये कि यह एक क्रांति- 
कारी आंदोलन है | इसलिए नहीं कि इसमें अहिसात्मक उथल-पुथल है, वेल्कि इसलिए कि इसकी वजह से 
` समाजम बुनियादी फक पड़ा है | इसमें ऐसी फिजा वनी है कि जिससे हिंदुस्तान की एक बड़ी समस्या के हूल 
` को करीव.ला दिया है।... c | (१८ अप्रैल, १९५४) 
_ कुछ वक्‍त पहले भाखड़ा-नांगल में काम का एक बड़ा दर्जा, बड़ा सिलसिला खत्म हो गया । वहां 


` से पानी निकलेगा । हजारों मील नहरों में घूमता हुआ वीकानेर की तरफ हजारों मील चलकर राजस्थान . 


के रेगिस्तान में पहुंचेगा ग्रोर उस रेगिस्तान को आबाद करेगा 1 यह छोटी बात नहीं है। भाखरा-नांगल 


7 Tn डया को खास चीजों में है। हिंदुस्तान को तो छोडिये, इतना वड़ा काम इस पेमाने पर दुनिया में कम 
Er हई ह्‌ em EA सका उठाना, इसका करना एक हिम्मत की निशानी है, किसी कौम के लिए | या वह 
E sm है या हीराकुड है, या दक्खिन में काम हुआ है--सारे- हिंदुस्तान में बहुत जगह हो 
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रहा है। उसके बड़ेपन को देखिये । जाहिर है, इतने बड़े कामों को उठायें तो बरसों लग जाते Š | खाली 
खर्चने में फायदा नहीं होता । बरसों बाद इसका फायदा होता Š । लेकिन जब फायदा होता है तो पुश्तों 
का होता हे ١ सौ बरस, दोसौ बरस, जाने कितनी TF ्रायंगी-जायंगी और उससे फायदा उठायंगी | यह | 
तो एक बुनियाद हो जाती है मुल्क की तरक्की की। ये बड़े-बड़े कामे उठे और बड़े-बड़े काम हलके- 
हलके पूरे हो रहे हैं । उधर सिद्री में कारखाना खुला । आप समझते हैं, एक कारखाने के क्या माने š 
` क्या यह्‌ कि वहां एक चिमनी खड़ी कर दी और वहां कुछ थोड़ी-सी मशीनें लगा दीं ? अगर आप सिद्री 
में जायं तो आप देखें कि कारखाना आजकल की दुनिया में कहते किसे हैं | शहर है कारखानों का वह। ` 








ग्रपने सामने रखिये। | ~ tS NUN! > AE पी 
हमने अपने मूलक में छोटे तथा घरेलू उद्योगों पर जोर दिया है। मेरे दिमाग में इस वात केबारे | 
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LO £ में जरा भी शक नहो है कि सिर्फ़ इसीसे बेकारो को समस्या हल की जा सकती है । मेरे कहने का मतलब 
x है, इसके सुलमाने के लिए और तरीके तो इस्तेमाल किये जायंगे; लेकिन हम उस वक्‍त तक बेकारी के मसले 
को नहीं सुलभा सकते जबतक कि छोटे और ग्राम-उद्योगों पर सबसे ज्यादा जोर न दिया जाय और भारी 
उद्योगों को भी ज्यादा अहमियत न š | सिफ इसी तरह हम पैदावार और रोजगार के मामले में काफी तेजी 

से ग्रागे बढ़ सकते हैं। ' . 
ر‎ अगर हम ग्रपने उद्योगों को बढ़ाने की बात सोचते ë तो विदेशों से लगातार मशीनें मंगाते रहने का 
"खयाल छोड़ देना चाहिए। मशीनें यहीं बननी चाहिए। हमारे सरकारी विभाग वाहूर से चीजें मंगाने की 
“कोशिश करते हैं और विदेशी चीजों के सस्ता दिखाने का उनका एक asia तरीका है। मैं इसे उलटी 
` जहनियत मानता É । वाहर से श्रानेवाली कोई भी चीज भारतीय मजदूर की बनाई हुई चीज से महंगी ही 


ह, चाहे इसकी कीमत विदेशी से दसगुना ज्यादा ही हो। (६-११-५४) 
aa qx को योजना में हमने हिसाव लगाया कि हमारा खर्च कम-से-कम दो हजार करोड़ रुपये 








। Sq वह कहां से आये ? यह तो हमें मंजूर नहीं कि हम श्रपने काम को धीमा कर दें, यह कहकर कि पेसा 


श l फिर हिसाव लगाया कि ज्यादा-से-ज्यादा हमारे यहां “कितना हो सकता हे टेक्स लगाकर, कर्जा 


पर कर्जा मिले तो हम खुशी से लें, लेकिन उसमें एक पेच है और वह यह है कि बहुत ज्यादा 
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बाहर को मदद पर काम करने से देश कमजोर पड़ जाता है । जैसे ग्रगर आप अपनी टांगो पर न चलें, एक 
Hl टककर चलें तो आपकी टांगें मजबूत नहीं होंगी । बहरहाल हमें रुपये की बड़ी जरूरत | बाहर 
का सहारा मिले तो हम लेने को तैयार ë 1 हां, इस बात को ठीक-ठीक देखें कि उससे हमारी अंदरूनी 
पालिसी में कोई फर्क न हो और उसका अ्रसर न हो | 2 
आखिर में अपने मुल्क में हमें इस ताकत को पैदा करना है या इस पैसे को । कैसे करें ? टेक्स सेहो 
सकता है; लेकिन बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है टेक्स चारों तरफ बढ़ाने की। कर्ज से हो सकता है, क्योंकि v 
उसमे जनता का भी फायदा है और मुल्क का भी | वह रुपया तनख्वाहों में खर्चने का नहीं हैकिखत्महो. | 
जाय । यह तो एक इन्स्वंटमेन्ट है, बड़ी-बड़ी योजनाओं में, जिनसे आइंदा श्रामदनी हो । सरकार आपसे | | 
कर्जा लेगी, चाहे पोस्टल fe fishes हों चाहे भ्रौर कुछ | हां, उससे आपको फायदा है। चनांच इस वक्त हमारे | | 
लिए जरूरी हो गया है कि ज्यादा-से-ज्यादा रुपया हम बचावें, ताकि उसे मुल्क की तरक्की में लगाया जा 
सके । जसे लड़ाई के जमाने में रुपया निकालने की कोशिश करते हैं, वैसे ही यह लड़ाई समभिये हिंदुस्तान की 
गरीबी-वेरोजगारी के खिलाफ । हमारे कम्युनिस्ट भाई शायद यह समझें कि कोई बात ही हो नहीं सकती 
जवतक कि हम सारी इमारत को गिरा न दें, जबतक झगड़ा-फिसाद न करें, जबतक आजकल का जो संगठन: 
है, सामाजिक, ्राथिक, उसको हम बिल्कुल तोड़ न Š | तब नई इमारत खड़ी करेंगे। अगर ऐसा कोई सोचता 
है, तो वह बात मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वनी-बनाई इमारत को गिरने देना, यह कोई भ्रक्ल की बात नहीं 
ë | उसको आप सम्भालिये। सारी इमारत को गिराना आसान होता है, बनाने में वक्त लगता हे। | 
| देश को दौलत बढ़ानी हैं, यह असली सवाल ë | इसके लिए जाहिर है कि एक अच्छा सगठत होना 
चाहिए। ATT देश में श्रापस में लड़ाई हर वक्‍त रही, एक गिरोह इधर खींचता है, एक उधर खींचता. 
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à या आपस में छोटी-छोटी ब्रातों पर भंगड़ा करते हैं तो वह संगठित शक्ति देश को तरक्की की तरफ 
नहीं जा सकती 1 कैसे जावे ? समझ सकते हैं कि वह पस के झगड़े में रह जायगी। इसलिए यह 


' जरूरी हो जाता है कि देश में एकता हो, मिलकर चलना हो। इसके माने नहीं हैं कि हरेक आदमी 


एक ही वात रटे, लेकिन इस बात को मालूम कर ले कि बुनियादी बातों में एकता हो । तीन चीजें हमारे 
देश में हैं, जो उस एकता में खलल डालती हैं, ATT नहीं पहले से खलल डालती रही हैं और जिनकी 
वजह से हिंदुस्तान को काफी नुकसान पहुंचा है। एक, साम्प्रदायिकता--फिरकापरस्ती, दूसरी प्रांतीयता 


` (भ्रोविन्शलिज्म) और तीसरे जाति-भेद (कास्टिज्म) ।.ये तीन चीजें हमें खानों-खानों में रखती हैं और 


हमारे हिंदुस्तान की एकता को कमजोर करती हैं, हमारी शक्ति को नष्ट करती हें। आपस के भगड़ों से 
साम्प्रदायिकता का बड़ा असर यही हुआ कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गये । | 

` समझता था कि इससे लोग समझ जायंगे कि हमारे देश में साम्प्रदायिकता न हो । इधर आप 
प्रांतों को देखिये । हमारे बड़े-बड़े प्रदेश हें, शानदार प्रदेश हैं, अलग-अलग उनके इतिहास हैँ । लेकिन 
जहां वे भ्रपनेको एक HAT देश समझने लगें और दूसरे प्रदेश से लड़ाई लड़ने को तयार हों तब .श्रापका 


, देश कहां रहा ? यह हमारी एक बुनियादी कमजोरी है कि हम बहुत जल्दी अलग-अलग टुकड़ों में हो 
' जाते हैं, अलग-अलग खानों में हो जाते हैं यह कमजोरी किसी कदर हमारी कांग्रेस में ग्रा जाती d | 


हम भूल जाते हें कि हमें बड़े मामलों का मुकाबला करना है। TR किसी में दम है तो बहुत काम जो 


` वाकी पड़ा हुआ है, करे । जिस ध्येय को सामने रखकर चला गथा, उससे काइमीर का सवाल फिर ज्यादा 


` पेचीदाहो गया । तो बजाय मदद करने के उन्होंने उसीमें कुल्हाड़ी लगाई | उसीको में कहता हू तंग- 
' सरयाली । इस तरह साम्प्रदायिकता, प्रांतीयता और जाति-भेद ये तीन चीजें हें जो मुमकिन हुँ हिंदुस्तान . 
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को रोक दें बढ़ने से, नहीं तो और कोई ताकत नहीं रोक सकती | कोई बाहरी ताकत हमारा बढ़ना नहीं | 
रोक सकती है, अगर हममें इत्तिहाद हो, एकता हो याद रखिये, आजकल की दुनिया. एक अजीबोगरीब 
दुनिया है, क्रांतिकारी दुनिया है, तेज़ी से बदलती है और जो लोग समभते Š कि हिंदुस्तान ऊपर से 
बदल जाय अंदर से नहीं, वे बड़े धोखे में हैं । | YD ON OE 
मैं जव विदेश में जाता हूं तो मैं और लोगों का, यूरोप, अमरीका के लोगों का, ध्यान दिलाता हूं 
खासकर एशिया की तरफ और कुछ ग्रक्रोका की तरफ | दो-तीनसौ बरस से यूरोपवाले समभते हैं कि 
दुनिया का केंद्र वे ë । लेकिन भ्रब वे यह महसूस करते हें कि यह सारा कायापलट हो गया है और 
अब कोई दूसरे देश एशिया के प्रश्‍नों को वेठे-बठे बाहर से हल नहीं कर सकते | हिंदुस्तान श्राजाद i 
उधर पाकिस्तान आया, लंका आया, बर्मा आया, हिंदचीन आया । चीन के महान दश में क्रांति हई | . 
ATT बात तो यह है कि चीन ऐसा बड़ा देश इतना जबरदस्त देश है, लेकिन बाज बड़े देश और संयक्त 
राष्ट्र उसको स्वीकार नहीं करते । हिंदुस्तान की तरक्की और दूसरे देशों की परेशानियां देखकर यह 
जाहिर हो जाता हे कि हिंदुस्तान मजबूत रास्ते पर चल रहा है | मुमकिन है कि उतना तेजन चल रहा | | 
हो, जितना उसे चलना चाहिए, लेकिन वह मजबूत तो है। हर जगह लुढ़कता तो नहीं है, ठोकर तो | 
नहीं खाता, गिरता तो नहीं 1 श्रब हमारा आपका काम है इस रास्ते पर इसको तेज करना। भ्रगर हम पूरा |. 


E 













इरादा करें, मिलकर चलें तो देश मजबूत हो सकता है, आगे बढ़ सकता है | (जुलाई, १९५३) | m 3 
हमारा देश बहुत लंबा-चौड़ा है। उससे हमारी ताकत भी बढ़ती है और कमजोरी भी। कमजोरी. | 





इसलिए कि इतने बड़े मुल्क में हर तरह के लोग हें, गलत Ae अच्छे भी अगर हम ज़रा भी गफलत | 
करें तो गलत खयाल को बढ़ने का मौका मिल जातां है । चुनांचे हमें हर वक्त चोकन्ना रहना पड़ा और 
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बड़े सवाल 


वड़ा सवाल जो हिंदुस्तान के सामने आया है, वह आथिक सवाल Š । हिंदुस्तान में काम Qar 
करना है, हिंदुस्तान में ज्यादा धन-दौलत पेदा करनी है, जिससे बेरोजगारी खत्म हो | 


हिंदुस्तान की ८० फीसदी आबादी गांवों में रहती है। अंग्रेजी जमाने में गांवों की तरफ जरा कम 


ध्यान Mh हमारे शहरों के रहनेवालों ने जो कुछ थोड़ी-बहुत तरक्की की है, वह गांवों के पैसे से की है। 
 जबतक न के गांव आगे न बढ़े तबतक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता | | | 


पिछले पांच-चार बरस में श्राप जानते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी और पाकिस्तान के अलग होने 
के बाद मुल्क में खाने के सामान में कमी हो गई, वह काफी मुसीबत का जमाना था | हमारा बेशमार, ` 
सैकड़ों-करोड़ रुपया हमारे मुल्क से बाहर गया, गल्ला, चावल और गेहूं खरीदने में | es द्र्‌-द्र ` 


से, अमरीका से, केनेडा से, श्रास्ट्रेलिया से गेहूं और चावल ग्राये--ऐसे मुल्क में, जहां कि ८० लोग 


खेती-बारी करते हें 1 भ्रजीब तमाशा है। खैर, यह तो हम कर नहीं सकते थे कि खाने की कमी हो औरहम | 
बाहर से न लावें भर फाके करके मरें। बाहर से बेशुमार सामान हम लाये । फिर हमने अपने सामने _ 
पहला सवाल यह रखा कि मुल्क में काफी खाना पेदा हो, क्योंकि खाना काफी हो तो हमारे पैर कमजोर 








न होंगे । मुल्क की बुनियाद कमज़ोर है तो ऊपर बड़ी इमारत कैसे बनावें ? हमने इंतजाम किया कि सुल. | 
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में ज्यादा तेजी से गल्ला हो । दो तरह से यह काम किया | एक तो नई जमीन ली, दूसरे खेती की पदावार 
बढाई | कोशिश की कि जहां एक एकड़ में दस मन qar होता है, वहां पंद्रह मन हो । 
— — जिसबात की तरफ़ ANT ध्यान दिलाना Ld हूं, वह iut कि 5 बड़ी लड़ाई के मंदान 
में यानी इस बडे हिंदुस्तान के खाने के मामले की लड़ाई के मेदान में भारी फतह हुई ह | 
2 E सारी दुनिया को AT है । सच वात तो यह है कि कुछ हमे भी ताज्जुब है कि CEN 
इतनी बड़ी जीत कैसे होगई। इस वक्‍त हमारे सामने हिंदुस्तान म॑ काफी खाना है। कुछ वाहर jq 1 
आया था । इस साल, लेकिन बाहर के श्राने के अलावा हमने इतना पदा किया है कि हमारी सारी जगहें 
भरी हुई हैं । हमारे खजानों में खाने का बेशुमार सामान भरा पड़ा है और ऐसा इंतजाम है कि श्रगर 
वदकिस्मती से फसल खराब हो, बारिश न हो तव भी हमारे पास काफी खाना रहे। असल इत्मीनान हम 
` जिस वात से है, वह यह है कि जो रफ्तार गल्ला qar करने को थी, वह पहले से नदत काफी बढ़ गई है। 
असल में हमने जो तरक्की की है वह यह नहीं कि नई जमीन लाये, aka यह ç कि जहां दस मन ET 
एकड़ में होता था, वहां अब कहीं बारह, कहीं तेरह, कहीं पंद्रह मन होता है और बढ़ता जाता ç | जह 
तक चावल का मामला है, दस मन की जगह वीस और पच्चीस मन होने लगा है | | 
' झाप सोचेकिग्रगर हिंदुस्तान में गल्ले की आम औसत पैदावार बढ़ जाय, दस से पंद्रह हो जाय, 
जैसे कि हो रहा है, तो इसके माने यह हैं कि हिंदुस्तान भर की पैदावार, दौलत डेढ़ गुनी हो गई । यह काफी 
[gerer है, जबरदस्त तरक्की है। मगर पंद्रह होने से मुझे संतोष नहीं है। हमें दस का बीस, Tod 
£ were और ऐसा ही होगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि जहां कोशिश होती है, वहां कामयाबी होती है। 
अपने मुल्क की तरक्की के लिए हमने पांच-साला योजना बनाई थीं | तीन वरस हो गये। उससे श्राप अंदाजा 
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करें कि कितना काम हुआ। पहले साल हम बुनियाद डाल रहे थे। दूसरा साल शुरू हुआ तो काम 
जरा नज़र आने लगा। श्रव मैं काफी इत्मीनान से कह सकता हूं कि उस काम ने बड़े जोरों से जड 
पकड़ी हे । और कहां ? लोगों के दिलों में, जहां-जहां यह काम हो रहा है। : 
3 मुझ इस वक्त ठीक याद नहीं, लेकिन हर सूबे में सौ-सौ, दो-दोसौ , चार-चारसौ, गांव चने गए. 
हैं। हमने यह इंतजाम किया है और यह इकरार अपने से किया है कि आज से सात बरस के अंदर 
हिंदुस्तान के एक-एक गांव में उसकी जड़ पहुंच जायगी 1 ज़रा आप गौर करें-कि कितना बडा इकरार 
है ١ हिंदुस्तान में साढ़े पांच लाख गांव Š ١ आप इन गांवों में सात या साढ़े सात बरस यानी दसरे पांच 
वरस के नक्शे के अंदर इस इंतजाम यानी 'नेशनल एक्सटैन्शन सर्विस” को पहुंचायेंगे | इसके यह मानी 
नहीं कि एक-एक अफसर वहां मुर्कारर कर š | यह तो बड़ी ग्रासान बात है । लेकिन इसके मानी यह है 


कि वहांवाले अपना इंतजाम नये ढंग से ATT हाथ में लें। वहांवाले, वहां के ग्राम-कार्यकर्त्ता तैयार हों, 


हम उन्हें सिखावें । वहां के डाक्टर और पढ़ानेवालों को सिंखावें, कुछ सीखे हुए लोग वहां पहुंचें और गांवों 


की एक कड़ी बन जायं, उनके और सरकार के बीच में । अबतक हमारे इंतजाम में यह बड़ी खराबी थी कि 


Y =‏ أذ هد 


हम अच्छी-अच्छी हिदायतें देते थे, लेकिन वे ऊपर के खानों में ही रह जाती थीं, नीचे तक नहीं पहुंचती 
थीं। लेकिन अब हम उनकी कड़ियां बनाते हैं, ताकि फौरन काम हो । कराये कौन? हमारे अफसर ? नहो, 
हम गांवों के.लोगों को तेयार करेंगे । उनके ऊपर जिम्मेदारी रहे और हम सलाह दें और मदद Š | कितना 
बड़ा काम है सात वरस के ग्रन्दर करने का। फिलहाल पांच लाख समक लीजिये, एक लाख निकाल दी जिये। 


हर साल ८० हजार गांवों में हमको काम फलाने का इंतजाम करना है। यह एक जबरदस्त काम है, लेकिन . 


gud यह देखकर कि हम कया कर सकते हैं हिम्मत होती है और यकीन है कि हम उस काम को कर SII 
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जव ये पांच-सात वरस गुजर जायंगे और इस तरह का काम मुल्क भर के देहातों मे फेल जायगा, तो वह 
एक बड़ी क्रांतिकारी और इन्कलावी वात होगी । शायद बड़े-बड़े इन्कलाबो से यह इन्कलाव बड़ा हो, क्योंकि 
इन्कलाव और क्रांति के मानी हैं कि हम समाज को बदलें हम अपनी सियासत को जहां जरूरत ç बदल। 
अपने आथिक तरीकों को, संगठन को वदलें । हम कौम उठायें यह असली क्रांति है, लठ्वाजी क्रांति नहीं | 
लाठी तो डाक भी चलाते ë । वे क्रांतिकारी तो नहीं होते | हमारे सामने कितने बड़-वड़ काम ç | कुछ 
काम अच्छी तरह हो रहे हैं और कुछ भ्रच्छी तरह नहीं हो रहे हैं, मानता हूं HI लेकिन हिंदुस्तान 
एक बड़ा मुल्क है | कहीं ऊच है, कहीं नीच है, कहीं कमजोरी है, कहीं ताकत s: | अगर आप पूरे 
नक्शे को देखें तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के करोड़ों ग्रादमी एक सफर कर रहे 5 सफर में श्रागे वढ 
रहें हैं, सफर में एक-दूसरे से कदम श्रागे बढ़ा रहे हैं, जिससे देश S हिंम्मत बढ़ती है। में बहुत दावे के 
साथ कहता हं कि हमारा मुल्क इस वक्‍त दुनिया के उन चंद मुल्को म॑ से है, जो आजाद हैं और इसकी 
निशानी aci है कि वह जिस रास्त पर चाहता है, चलता है, न किसीके दबाव में आता है, न पसे के 
लालच में । हमारे मुल्क में कई वाते हुईं | स्वराज्य मिला । उसके बाद, हमारे यहां बड़े-बड़े राजा-महा- 
राजा लोग थे, वे अपनी राजगद्दी से हटाये गए, आदर और प्रेम से हटाये गए। तीसरी बात यह हुई 
' कि हमारे देश में जो जमींदारी की प्रथा थी, विशेषकर उत्तर प्रदेश म, उसका अत हुआ | 
ये सब बड़े-बड़े कदम थे, पर इसके यह मानी नहीं कि हमारे सारे प्रश्‍न हल हो- गये । भ्रब हमारे 
` सामने बड़ी यात्रा आंगई है; और वह यह कि देश की करोड़ों की जनता ANT बढ़ और उसकी 
दरिद्रता, गरीबी न रहे, बेरोजगारी नहो, रोजगार सबको मिले, सव काम करके धन पेदा करें, जिससे देश 
AR उनका भला हो | हमारे देश में किसी दूसरे देश से रुपया तो नहीं आ जायगा, हम अगर आगे बढ़ 
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तो अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से । देश में जनता मिलकर जितना कमायेगी, वह देश का घन 2| ` 
जनता जितना अधिक कमायेगी, उतना ही देश धनी होगा और जनता धनी होगी । आप एक एकड़ में 
Tg लगाये AR दस मन पेदा करें, जेसे औसत हमारे देश को है, तो श्रमरीका में तो पच्चीस मन पैदा करते 
हे, तीस मन qar करते हैं, एक एकड़ में दुगुना, तिगुना, कहीं-कहीं इससे भी अधिक, तो क्या हम भी न करें ? 
चाहे जमीन में खाद अच्छी डालें, या ग्रच्छे-प्रच्छे वीज चुनें अगर नई बात हम सीख सकते हैं, हमें सीखनी 
चाहिए, क्योंकि हमारा इसी तरह लाभ होगा 1 बहुत सारे छोटे-छोटे धंधे हैं, जो हमारे देहातो में हो 
सकते हैं। उससे कुछ ग्रापकी ग्रामदनी ज्यादा हो, और साथ ही नई चीजें देश Hg 

देश का धन क्या होता है ? जेसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कोई रुपया-पैस्ा धन नहीं होता । रुपया- | 
पेसा तो एक देश के व्यापार की चोजें हैं, जिसमें हमारे काम सरल हो जायं, दूकानदारी में, व्यापार में, 
ओर बातों में । कोई चांदी-सोना खाता-पीता तो नहीं । आपके पास कितना ही सोना-चांदी हो, मगर 
श्रापको खाना-पीना न मिले तो श्राप केसे रहें धन होता है जो पैदा किया जाता है, परिश्रम से, जमीन से, 
कारखाने से, कारीगरी से। वह धन है, जो लोग अपने काम में ला सके । हां, कहीं-कहीं सोना-चांदी भी लोग 
शोभा के लिए अपने हाथ-कान और नाक से लटकाते हैं। लेकिन यह कोई 31350 चीज नही है। बह साई 
कारी की चीज है | हमें देश का धन बढ़ाना है, तो हमें ग्रपनी पेदावार बढ़ानी है, जमीन से, कारीगरी से, 
घरेलू धंधों से और बड़े कारखानों से । जितनी झावश्यक वस्तुएं हैं देश की, वे सब हम पेदा करें। उसके | 
पैदावार करने में मजदूरी अच्छी मिले, देश में रुपया हो, SIX वह चीज भी हमारी हो जाय | अबतक क्या 
होता रहा है ? हमारी भ्रधिकतर चीजें अंग्रेजों के देश से ग्राती थीं । बड़ा पसा जाता था हमारा। 


बहुत वर्ष gu, महात्माजी ने कहा था, हमें खादी पहननी चाहिए, क्योंकि इसमें दो बातें हैं : एक | | B 2a 
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जरुरत है। उसको भी अपने देश में बनागें, क्यों विलायत से मंगायें ? अ्रभी दो वर्ष हुए, बंगाल में एक बड़ 


3 कारखाना हमने खोला । वहां रेल के इंजिन बनते ë । नीचे वेंगलोर में रेलगाड़ियां बनती ë । श्रव हमारे 
यहां हवाई जहाज भी बनने लगे | मोटर भी नई-नई वननी शुरू हुई हैं, तो हम विदेशी मोटर को क्‍यों लें ? 
2 समुद्र के जहाज भी बनने लगे हैं | बड़े-बड़े लोहे के कारखाने बने हैं, जिससे लोहा बनेगा। लोहे की श्राप और 
aa जरूरत होती है | न हो तो ग्रापका हमारा काम रुक जाता है। उधर एक बड़ा कारखाना वना 
2$ खाद का, जिसे डालने से जमीन अच्छी हो जाती है । इस तरह से देश में चीजें भ्रधिक बनने लगी हैं। इस- 


eat हमें इस काम को बड़े जोरों से बढ़ाना | सव चीजें, जो देश को श्रावश्यक हैं, यहीं बनें । सब ° 


/ 


जनता वनाये और हमारी जितनी जरूरत है, वह हम खुद ही पूरी करें, जिससे देश की दरिद्रता दूर हो, 
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रककी होसी रही है श्रौर बहुत सारे लोग, हमारे युवक--नौजवान, ग्राम छोड़-छोड़कर शहर में जाते 


X 1 
रह Š 1 यह बात ठीक नहीं ë! जो देखो, दौड़ा-दौड़ा शहर जाता है कि नौकरी मिल जायगी । इससे | 
गांव खराब हो जाता है। हमं हर तरह से गांव की तरक्की करनी चाहिए । इसमें सारे देश का नक्शा. 


समान रखना Š, एक जिले का तो नहीं । हमारा काम तो सारे देश को उठाना है । पहले सारे देश में 
अंग्रेजी राज्य था | जब अंग्रेजी राज्य हटा तो सारे देश में स्वराज्य ग्राया | इस तरह सारा देश चलता 
है, यह्‌ तो नहीं कि इलाहाबाद का जिला और हंडिया की तहसील कहीं अलग हो जाय। यह सारा देश 
हमारा है, और सारा देश आगे बढ़ेगा तो श्राप भी ATT FT, हम भी बढ़ेंगे । महात्माजी ने हमें दो-चार 
बड़े सबक सिखाये। सबसे पहली बात एकता की थी, सारे देश की एकता की। चाहे देश में हम कहीं 
रहें और हमारा कोई धर्म या जाति हो, हमें बरावर के. बर्ताव से चलना है | जातिभेद हमें कम करना 
है । जो चीजें हमें अलग करें वे बुरी ë | हम एक बड़े परिवार में रहते 8 1 इस परिवार में छत्तीस करोड़ 


3 


लोग हैं, यानी सारा भारत एक परिवार समभो | | 

दसरा सबक मिलकर काम करना 1 बगेर काम करे तो कुछ होता ही नहीं | हम देश को बदलना 
चाहें तो वेठकर खाली प्रार्थना करें, मंत्र SI, उससे देश नहीं बदलता | आप जरूर प्रार्थना करें, दुआ 
मांगें लेकिन परिश्रम से, काम से देश बढ़ता है | .हमने परिश्रम से, काम से, त्याग से स्वराज्य लिया | 
बैठे-बैठे हाथ पर हाथ रखकर नहीं । तो काम से हम बढ़ंगे, लेकिन कर मिलकर काम करते हैं, तो 
इसमें जादू आ जाता है। बड़ी शक्ति आ जाती है । जसे महात्माजी ने हममें बड़ी ताकत डाली थी, ऐसे 


ही हमारे सामने बड़ा काम है--जनता को उठाना--मेहनत से, एकता से | 


आपको जिस बात को समझना है वह यह है किं हम देश को अपने परिश्रम से ही उठा सकते : 


` 
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नया भारत just 


Êl हां, सरकार ठीक करे, ठीक-ठीक कानून बनाये, लेकिन सरकार कितना ही AIT काम करे, इतना 
बड़ा देश नहीं उठ सकता जबतक कि देश की जनता अपने परिश्रम से इसे न उठाये। ग्रगर सरकार का 
काम और जनता का काम मिलकर चले तव अच्छी तरह तेजी से तरक्की हो । सरकारी अफसर हैं | 
अंग्रेजी सरकार के जमाने में तो वे मालिक थे | अब वे आपंके साथी हैं । ठीक है, उनका काम है कि वे 
ठीक-ठीक इंतजाम करे, कहींपर गड़बड़ न हो | उनका दूसरा काम यह है कि वे-जनता की सेवा करें और 
जनता और वे मिलकर काम करें। अपने जिले में, प्रांत में काम करें, तरक्की हो। ्रापके सामने यह काम Š | 
आपके यहां ग्राम-सभाएं बनीं, और ग्राम-सभा में ग्राम-पंचायत है, अदालती पंचायत | ग्रगर ग्राम-स भा 
मजबूत हो तो ग्राम मजबूत है । जनता मजबूत है तो उसके ऊपर की जड़ भी मजबूत हो जाती है। ग्राम-सभा 
तो नींव है, बुनियाद हे । ATT हम नये भारत का बड़ा मकान बनायें तो उसकी नींव मजबूत करनी चाहिए 
s और उसकी नींव ग्राम-सभा Š | ग्रबग्राम-सभा में एक अदालत बनी, उससे भ्रापको कुछ अधिकार मिले | 
| लेकिन जो असल काम ग्र।म-सभाझ्रों का है, वह खाली ग्रदालती नहीं है, वह तो ग्राम को उठाना Š | जो 
पचासों काम ग्राम की जनता के हैं, उनको करना और करवाना Š | एक-एक गांव को इस वात की ख्वाहिश 
होती चाहिए कि हम ग्रपत्ने गांव को खूब बढ़ायें और अपने पड़ौसी गांव से और ATT वढ़ जायं । इस तरह 
से ग्राम-सभाएं मिलकर काम करें तब तरक्की हो | इसमें सरकारी मदद होगी 1 यह वात अप समक लें | 
मुझ विल्कुल अ्रच्छा नहीं लगता कि हमारे नौजवान गांव को छोड़-छोड़कर शहर भागे, ग्रौर वहां 
टक्कर खायें। उनको तो गांव मजबूत करना है, चाहे वह स्कूल या कालेज में पढ़कर श्रायें। ग्राम को 
सुंदर बचाना हे, ग्राम में नये-नये काम शुरू करने हें । इस तरह से सव लोग करें तो बहुत जल्दी देश 
AT नक्शा बदल जाय | हमारे कार्यकर्त्ताओं का काम है कि वे अच्छी तरह सारी वातों को समभें और 
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समझकर फिर गांव-गांव में समभायें। फिर एक-एक गांव मिलकर सोचे कि उस गांव को क्या-क्या | 


करना है, दया कहीं सड़क TT है, विद्यालय वनाना है, दवाखाना बनाना है या पंचायतघर L कोई 
जरूरत नहीं कि हाथ-पर-हाथ रखकर श्राप dà रहें कि कोई लखनऊ से आये या दिल्ली से, आपका 
पंचायत-घर बना दे। क्‍यों नहीं श्राप बना डालें ? हां, इसमें सहायता सरकारी भी मिले, यह और बातं 
& 1 इसी तरह से हमें काम करना है । इस काम में सबों, यानी पुरुष ग्रौर स्त्री दोनों, को हाथ बंटाना है। 
देश की ग्राधी रहनेवाली तो स्त्रियां हैं । अगर वे देश के काम में नहीं पड़ंगी तो देश पिछड़ जायगा | 
उनको भी हिस्सा लेना है । हमारी छोटी-छोटी लड़कियों को भी स्कूल में जाकर पढ़ना है, काम सीखना 
है, फिर AA घर में ठीक-ठीक काम करना है | सब मिलकर इस बड़े काम को करें, तो सब हाथ-में- 
हाथ मिलाकर HUP बढ़ंगे श्रगर श्रापस में TF तब तो वहीं-के-वहीं रह जायंग 1... Ta 
दुनिया के लिए हमारे बुनियादी उसूल क्या हैं ? कई हैं, लेकिन दो खास हैं। एक तो यह कि हंर 
मुल्क आजाद हो और कालोनियलिज्म (उपनिवेशवाद ), यानी एक मुल्क की दूसरे मुल्क पर हुकूमत, यह न 
रहे । यह गलत और नुकसानदेह चीज है | इसमें मुल्क ग्रागे नहीं बढ़ता। हम जिस तरह अपनी आजादी 
चाहते थे, उसी तरह से औरों की बात भी समभते हैं । दुनिया के अमन के लिए यह एक जरूरी बात Š OU 


दूसरा उसूल, जो किसी कदर इसीसे मिला हुआ है, यह है कि जिसे रेंशलिज्म कहते हैं यानी सफेद चमड़े . 


वाले रंग-भेद की नीति के ऊपर हुकूमत करें, या यह नीच है, वह ऊंच है, यह न हो। (२६ मई, १९५३) 
नकल करके कोई मुल्क नहीं बढ़ता है। चाहे आप अमरीका की नकल करें, चाहे आप रूस की नकल 


करें । । हम अमरीका से सीखें जो हमें सीखना है, पर हिंदुस्तान की मिट्टी पर अपने पर जमाकर । हम रूस | 





` 

7 

` 

4 

2 
5 
1 

के 

- | 








से सीखें, चीन से सीखें, लेकिन हमारे पेर जमे हों अपने मुल्क में। अलग-अलग मुल्को के सवाल अलग-अलग 3 A. Br 
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नया भारंत - $ ४० : 


होते हैं। इसलिए हमें ग्रपने सवालों को भ्रपने ढंग से सोचना है और मुल्को से सीखंकर। लेकिन fen में 
| _ ग्रपने जंवाब ai तरीके गलत हैं कि हम बाहर से सीखेंगे नहीं, या कि हम आंखें वंद करके 


k^ बाहर की नकल करेंगे, या बाहर की तारीफ करेंगे, ATÎ बुराई करेंगे। (२६ मई, १९५३) 
A हमारे बुनियादी रास्ते क्याहैँ? एक तो हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, देश की दौलत बढ़े और 


दिन-पर-दिन देश का ज्यादा ग्रौद्योगीकरणः हो । मैं नहीं समझता कि हम बड़े पेमाने पर तरक्की कर सकते 


हैं, जबतंक कि बड़े पमाने पर हमारे उद्योग न हों. और जबतक नए-से-नए तरीके न भ्रपनायें । बड़े पेमाने 
3 से मेरा मतलब बड़े-बड़े उद्योगों से ही नहीं है, बल्कि चे ज्यादा फेले हुए भी हों । 
m cn Eo s दूसरा रास्ता, जोकिड्तनी ही अहमियत रखता है, रोजगारी से संबंधित ë । हम अपने देश में A- 
रोजगारी, खासतौर पर बड़े पेमाने पर बेरोजगारी, कायम नहीं रहने दे सकते | रोजगार दिलाना न सिर्फ. 
| एक TT हे, बल्कि एक सामाजिक झ्रावश्यकता भी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो दोनों तरफ मुसीवतं 
C Zig यह दोनों पलड़े बराबर रखने हैं, और उन्हें बरावर रखने में कई और बातें पैदा हो जाती हैं, 
š कई AR सामाजिक बातों का खयाल करना पड़ता Š |... 
: अगर किसी चीज से बेरोजगारी बढ़ती है तो हमें सोचना होगा कि क्या किया जाय, क्योंकि ATT 





T ELE एक करोड़ लोगों को खैरात नहीं दे सकते । वैसे भी, खैरात देना बुरा है। खैरात देने की बजाय 
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में नये तरीके श्रौर किसी दूसरे उद्योग में पिछड़े हुए तरीके ही काम में ला सकते Š | लेकिन ऐसी नीति. 
पर चलना तो बेहतर नहीं ë जो हमें एक साथ नहीं, बल्कि जहांतक हो सके, बेरोजगारी की हमारी | 


मस्या को हल करने में मदद न करे | सामाजिक कष्ट और दसरी बातों के भ्रलावा भी, रोजगार को 
ज्यादा फलाना अ्रच्छा है, क्योंकि जब रोजगार ज्यादा फैला हुआ होता है, तो लोगों में खरीदने की ताकत 
होती से, जिसके कारण श्रर्थ-व्यवस्था ज्यादा अच्छी तरह चलती है | 
हम फिलहाल खुशकिस्मत हैं कि हमारी अ्रर्थ-व्यवस्था बढ़ती जा रही है, लेकिन अक्सर हम स्थिर 
भ्र्थ-व्यवस्था मानकर चलते हें | बढ़ती ग्रर्थ-व्यवस्था. के माने हैं ज्यादा दौलत, ज्यादा खरीददारी और 


ज्यादा माल पेदा करना । श्रगर हुम स्थिर श्रर्थ-व्यवस्था मानकर चलते हैं तो हम अर्थव्यवस्था के विस्तार... 


पर रोक लगाते हैं | 


एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए । हमारी तरक्की के बावजूद हमारी माली हालत पर d m | 


दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी-बड़ी विकास-योजनाएं चल रही हैं और हमारे mag साधनों ग्र 


जो हम खर्चे करना चाहते हैं, उसके बीच फर्क बना रहता है । आमतौर पर इस Wm को दर करने | 


की कोशिश करते हैं, ज्यांदा मेहनत से और ज्यादातर बाहरी मदद से । बाहरी मदद मिल सकती है 
लेकिन में नहीं समभता कि हमें बाहरी मदद पर बहुत ज्यादा भरोसा रखना चाहिए और चूंकि बाहरी दुनिया 
में बहुतसी नई चीजें हो रही हैं, हो सकता है कि हमारे लिए बाहरी मदद मांगना उचित न हो । 


(u दिसंबरे, १९५५) 
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हम लोग (में उसमें अपने को भी मिलाता हूं) चाहे कांग्रेस में हों, चाहे संस्थाओं में हों, हमें 
आदत पड़ गई हे कि हम दिमागी पुल बनाया करें। बड़े-बड़े नारे उठावे, बड़े-बड़े प्रस्ताव पास कर Š | 


` बड़े सुन्दर नारे हों, बड़े अच्छे प्रस्ताव हों, लेकिन नारों में और प्रस्तावों में और असली काम में कुछ 
| _ फासला हे, कुछ फक है। तकरीरें जोश दिलाती हैं, मगर मदद नदीं करतीं | भाखड़ा-नांगल में आपने 
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LE c सेक़ड़ों बड़े-बड़े काम किये | अगर श्राप लोग खड़े होकर बड़े जोर के नारे लगाते तो काम नहीं हो 
जाते । वे हुए ग्रकल से, मेहनत से । पुराने जमाने में हमारी एक तरह से ट्रेनिंग हुई । हमने अंग्रेजी हुकमत 
x से लड़ने में बहुत-सी बातें सीखीं । हमारी ताकत बढ़ी, हिम्मत बढ़ी, मिलकर काम करना सीखा, मुकाबला 
करना सीखा, कुरबानी करना सीखा | ये बड़ी बातें हैं, लेकिन अव मुल्क ग्राजाद होगया तो किस तरह 
की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर झा गईं ? हमें नए किस्म के काम करने हैं, जो कि खाली नारों से नहीं हो 
जाते । आपकी किसी नदी पर पुल बनाना है तो हरेक कहेगा कि चलो भाई, इसका एक नक्शा बनावें। इंजी- 


f यर लोग नक्शा बनावेंगे, तो पुल बन जायगा। कोई यह नहीं कहेगा कि चलो नारा उठावें तो पुल बन जायगा। 
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यह था कि आजादी हासिल करने के बाद हमारी दूसरी मंजिल क्या है ? वह है 
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लोगों की श्राथिक तरक्की, श्रामलोगों की खुशहाली, मुल्क की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। 


ये बड़े सवाल थे। कितनों के लिए ये हल करने थे? पेंतीस-छत्तीस-सेंतीस ग्रादमियो के लिए। . 


सारी दुनिया की आबादी के पांचवें हिस्से के लिए, जो हिन्दुस्तान में रहता है । इतनी बड़ी तादाद में 
लोगों उठाना आप समक सकते हैं बड़ा सवाल है, पेचीदा सेवाल है । यह सवाल नहीं हे कि आप मेरे पास 
mà कि कहीं नौकरी दिलवा दें | मैं दो आदमी, दस भ्रादमी, पचास आदमी, सो आदमी ,हजार आदसी 
के लिए, फर्ज कीजिए, नौकरी का प्रबंध कर दूं, लेकिन पेंतीस करोड़ के लिए तो नौकरी का इंतजाम 


नहीं कर सकता | नौकरी मुल्क की गरीबी का इलाज नहीं होता है | इलाज यों होता है कि लोगों 


को काम मिले, जिससे वे खुद अपनी मेहनत से कोई चीज qar करें, देश की धन-दौलत को बढ़ावें | 
जिस मुल्क के लोग एसा करते हैं, वह मुल्क धनी होता है। जिस मुल्क में ज्यादातर लोग एसा नहीं 
करते, वह मुल्क गरीब होता है | लोग चाहे जमीन पर काम करें या और बड़ी-बड़ी योजनाश्रों में करे 
मगर काम करें | पेंतीस करोड़ प्रादमियों को उठाने का काम जादू से नहीं हो सकता | | 

हमारे देश में बहादुर श्रादमियों की, वीर पुरुषों कमी नही रही हे | म्रक्लमंद ग्रादमियो की 
भी कमी नहीं रही | जिस बात की कमी रही है, वह यही कि हमने ग्रापस में मिल कर काम करना नहीं 


सीखा । अंग्रेज यहां ATC | कौन-सी बड़ी फतह उन्होंने की ? वे हिन्दुस्तान के हकूमत के तख्त पर 


बैठ गये, क्योंकि वह खाली था और हम लोग एक-दूसरे से लड़ते थे | 


इससे हमने सबक सीखा, आपस में मिलकर काम करना सीखा । महात्माजी ने उसपर जोर : 


दिया, तव हमारी ताकत बढ़ी और शांति या श्रमन के तरीकों से हमारी ताकत इतनी होगई कि हमने 


हिंदुस्तान को आजाद किया । यह इतिहास में एक बड़ी मिसाल है कि शांति और अमन के तरीकों पर | 
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7 घसीटकर हम नीचे कर 1g तो सबको उठाना चाहते ë | यह वात सही है कि हमारे समाज में 
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चलने से हमारी ताकत बढ़ीं । इस ढंग से हमें चलना है । यह सवाल नहीं है कि जो ऊंचे हैं, उन्हें 


नया भारत | : YY : 


- 


बहुत ऊंच-नीच है; लेकिन यह मुनासिव नहीं है । (८ जुलाई, १६५४) 

s अगर एक तरफ से देश का धन पदा होता है जनता के परिश्रस से, दूसरी तरफ से वह खर्च होता 
है तो जनता वेसी-को-वेसी रहती है। अगर तराजू खर्चने का बढ़ जाता है और ग्रामदनी का जरा हल्का होता 
है तो हालत खराब होने लगती हैं और दरिद्रता-गरीबी बढ़ती है । इसलिए कोशिश यह होती है कि वह 
पलड़ा भारी हो जो देश के धन पदा होने का है, क्योंकि जितना अधिक qar होगा उतना ही अधिक जनता 


_ को जा सकता है । देश का धन केसे भ्राता है साहुकारी से ? नहीं, इससे तो एक की जेव से दूसरे की 
जेब मं चला जाता हे | लेकिन रहता उतना-का-उतना है। पेदा होता है जब कोई नई चीज qar gll धन 


पदा होता है जमीन से, धन पेदा होता है कारखानों से, कारीगरी से, घरेलू धंधे से। एक बढ़ई एक लकड़ी 
` को लेकर कर्सी-मेज बनाए तो उसने नया ढंग पेदा किया 1 लुहार बनाए, उसने नया धन पेदा किया, कार- 


खाने में हजारों कुसियां वनीं, वह धन पैदा हुआ । जिस देश में ग्रधिक सामान पैदा में होता है वह धनी देश 


; | 'हे। अमरीका घनी गिना जाता है, क्योंकि उसकी जमीन से, कारखानों से aga सामान पैदा होता है | 


हमारे सामने प्रन यह हे कि पंदावार कैसे बढ़े ताकि बेकारी कम हो | लोग ध्यान देते हैं सरकारी 


नोकरी पर, लेकिन उससे कोई सवाल थोड़े ही हल हो जाते हैं। जिस देश में ग्रामलोग--नवयुवक--- 


सरकारी नोकरी की तरफ देखें वह देश पिछड़ा हुआ होता हैं, क्योंकि इसके मानी हैं कि वहां भ्रौर पेशे 


काम करने के नहीं हैं । अंग्रेजी जमाने में तो भर सब दरवाजे बंद थे, सब लोग सरकारी नौकरी की 
| तरा देखते थे, लेकिन हमें नए-नए रास्ते खोलने हैं, जिससे लोग काम करें, धन पैदा करें | सवाल है, 
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केसे करें ? उसके करने में रुपया लगाने की जरूरत होती है। कहां से यह रुपया आये ? देश की आमदनी | 
में खर्चे करके जो रुपया बचे वह तरक्की में लग सकता है । इन वातों में आप लोग भी मदद करें | 7 


न समे कि खाली नारों से और शोर-गुल मचाने से यह हल हो जाता है । 
यह काफी नहीं कि आप आकर मुझसे कह दें कि साम्यवाद या समाजवाद स्वीकार कर लो । चलना 
'फिर भी हमें मेहनत के रास्ते पर पड़ता है। दुनिया में बड़े-बड़े साम्यवादी देश हैं । उन्हें भी दस बरस, 


वीस बरस, तीस बरस बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी मुसीबत उठानी पड़ी, तब हूलके-हलके उन्होंने AA 


देश को मजबूत किया और अपनी पैदावार को बढ़ा दिया | x 
हमारे सामने पिछले चार-पांच बरसों में सबसे बड़ा सवाल खाने का रहा। खाने की कमी देश में कई 
बातों से होगई 1 एक तो हिंदुस्तान से वह GT अलग हुआ जहां गल्ला पेदा होता था | दूसरी बड़ी 
वजह यह है कि खानेवाले बढ़ते जाते हैं, पर पैदा करने की शक्ति उतनी नहीं all | 
याद रखिए कि हम पिछड़ गये ë इस पिछले सौ-दोसौ बरस में | उधर यूरोप के देशों ने नई-नई बातें 
सीखीं। विज्ञान के जरिए उनके हाथ में शक्ति आगई। मगर हम विज्ञान में पिछड़ गए ١ इसलिए बदलती 


हुई दुनिया में आगे नहीं बढ़े। इससे हमारा देश गरीव होगया, गुलाम हो गया। मगर अब हमें बुनियादी तौर | 


से इस देश के दिमाग को विज्ञान की तरफ डालना है। इसके लिए हमने देश में पिछले पांच बरस में ग्यारह 


बड़ी-बड़ी उद्योग-शालाएं (साइंटिफिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट्स) खोलीं । यह बुनियादी चीज है जिसके ऊपर | 
आप नए देश को बना सकते हैं | रूस का समाजवादी रास्ता आये, चाहे अमरीका का, लेकिन दोनों साइंस | d E 
के रास्ते पर चलते हैं, दोनों उससे लाभ उठाना चाहते हैं, इसमें फक नहीं। हमारे यहां इन्सान.बहुत हैं। अगर | 
“वे काम करनेवाले हों तो दौलत पैदा करते हैं देश की, भ्रगर बेकार हों तो बोझा है । (७ जुलाई, १६५३) | : SN 


تب 
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` नया भारत | : ४६ : 


ग्रामतौर पर एक मुल्क में अलग-अलग रायें होती हैं। होनी चाहिए । में नहीं चाहता कि सव भेड़-बकरी 
की तरह एकराय हों । प्रजातंत्र-वाद में यही होता हैं और यह उसकी खूवी है। हां, उसके साथ यह भी 
होता है कि चाहे दसं-बीस-पचास राय हों, लेकिन अमल में एक दूसरे की टांग न पकड़ें | मेरा मतलब यह 


` है कि अगर एक दूसरे को रोकने की कोशिश करें तो मुल्क भी ग्रागे ही न që | डिमोक्रेसी के मानी हैं कि 





* 5 मुल्क पचास श्रावाजों में बोले तो उसकी तांकत कहां होगी ? जब मुल्क और मुल्कों से बोलते हैं तो चाहें 
अदर अलग UA भी क्यों न हों, बाहर एक श्रावाज सुनाई देती है । एक राय से मुल्क की ताकत होती ë | 
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रोग से लड़कर उनका श्रखीर करना, एक खुशहाल जनसत्तात्मक और बढते | | 
5 और a iQ d बढ़त हुए रा à 
सामाजिक, NT. राजन तिक संस्था की रचना Lun जिनसे कि हरेक pare 
ud मिले और सकी जिंदगी भरी-पूरी हो। हमारे सामने कठिन काम करने को हैं ।जबतक हम अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते, जवतक हम भारत के सभी लोगों को वैसा नहों बना लेते जैसाकि तकदीर ने तय किया 
है तवतक हममें से किसीको भी दम लेने का वक्‍त नहीं है । हम एक ऐसे बड़े मुल्क के नागरिक हैं, जो कि 
ahad 2 रास्ते पर है, और gu ऊंचे ATT के हिसाब से अपनी जिंदगी बनानी है! हम सभी, चाहे किसी 
मजह रा हिंदुस्तान की औलाद & आर हमार हक SEC जिम्मेदारियां बराबर-वराबर हैं। (१५-८-४७) 
- बुनियादी बातें हमें महात्माजी ने बताई उन्हें याद रखना है, क्योंकि उसीपर हम आजाद ` 
तान का इमारत मजवूती से ऊंची खड़ी कर सकते Š | अगर हम- इन बातों को भूलें और छोटी 
बातों मे पड़ें तो Te हम इतनी दूर ही जा सकते | (६ जुलाई, १९५३) | 
भारत की सेवा का मतलब करोड़ों दुखियों की सेवा है । इसका मतलब गरीबी का खाः 
EU ١ UM a M “Te बड़े Tar की X ख्वाहिश रही है कि हरेक आंख के ठरा "e 
करना ताकत से बाहर बतक आंस हैं 
EIS em ا‎ हर हो सकता है, लेकिन जबतक आंसु हैं और दुख है, 
dia इसलिए हमें काम करना है गौर मेहनत करनी है और कसकर मेहनत करनी है, जिससे हमारे ने प्रे 
हों । T हिंदुस्तान के लिए हैं, लेकिन ये दुनिया के लिए भी हैं, क्योंकि आज सजी पा और S 
में एक-दूसरे से इस तरह qd हुए हें कि कोई भी बिल्कुल अलग होकर रहने का खयाल नहीं कर सकता। ` 
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. - राष्ट्र के KAA. 'विश्व-इतिहास की झलक' का यह संक्षिप्त 
` „ wmm ते ति Pm संस्करण भी पुर्णता की दृष्टि से संपूर्ण है। जानकारी 
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